ये सब चीजे हानिकारक है 2 को प्रद है अनाज काल से हम लोगों को ये सब भोगना पड़ रहा
है इसी से सब मुक्ति क्या ते है फिर भगवान और महापुरुष जो माया से परे हो गए हैं
ये भी ममता करते हैं ये भी कामना करते यह भी क्रोध करते ये भी लोग करते हैं ऐसा
क्यों भगवान और महापुरुष तो माया से पड़े हैं हम लोग जो माया बद्ध हैं उनमें ये सब
बीमारी होनी चाहिए देखो भगवान कहते हैं सब कर ममता बटोरी मम पद, कमल बटोरी तुम सब
ममता को हटा कर मुझ में ममता को अरे ममता तो हुई पूरी बीमारी तो है माँ से बाप के
बेटे थे से पती से ममता करते थे अब आप कहते हैं मुझसे ममता करो तो ममता की बीमारी
तो अब भी बनी हुई है कामना 5 प्रकार की कामनाएं हम लोग करते हैं माँ बाप, बेटा
स्त्री, पाती, धन, प्रतिष्ठा, संसार को देखना, देखकर सुख, मिलता, है सुनना, सुनना,
रस, लेना, स्पर्श करना ये 5 विषय कहलाते हैं इन 5 विषयों से बचने की हिदायत की गई
है शास्त्रों में और ये पांचों की कामना करते हैं संत लोग भगवान भी जो जो कामना हम
संसार में करते हैं माँ से बाप से बेटे से पति से वही कामना गोपियां और भक्त लोग
कर रहे हैं भगवान से 4 भाव है न दास्य भाव सक्क भाव बात्सल्य भाव माधुर्य भाव तो
मधुर भाव में पांचों भाव है सब भाव है जब क्या हो प्रियतम मानो जब क्या हो बेटा
मानो जब क्या हो सका मानो जब क्या हो स्वामी मानो तो सब भाव आ गए इसी में जैसे
संसार में कोई विवाहिता स्त्री चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करती है या कोई
कन्या अविवाहित किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है ऐसे तो गोपियों ने किया कुछ
कन्याएं गोपियाँ थी जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया था और जिनका चीर हरण किया था
श्री कृष्ण ने और कुछ विवाहित स्त्रियाँ थी जो चोरी चोरी श्रीकृष्ण से प्यार करती
थी तो बड़ा आश्चर्य हुआ परिचित को ये तो व्यभिचार है संसार में इसको बुरा कहते हैं
लोग और इससे गोपियाँ इतनी ऊँची क्लास में ऊँची कक्षा में चली गई की ब्रह्मा शंकर
की चरण धूल चाहते स्त्रियों बन जरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्ण कचईसपरमात्मानिरूढ वाव
यानी दुराचारिणी गोपियाँ जो पति से छुप कर के अथवा बिना विवाह के, श्याम, सुन्दर
से, चोरी, चोरी प्रियतम के भाव से प्यार करती थी उनको इतना ऊंचा स्थान मिल गया जो
महालक्ष्मी को नहीं मिला भगवान की अरधांगिनी को तो उत्तर दिया देखो अमृत को कोई
जान कर पिए चाहे अनजाने में पीए अमर होगा पारस लोहे से छू जाए चाहे अनजाने में छू
जाए, काहे को छुआ दे सोना बनेगा तो ऐसे ही चाहे काम भाव से चाहे, क्रोध से चाहे
ईरशा से चाहे लोभ ऐसी सही पर्सनैलिटी में मन का टेटमेंट कर दे बस उस पर्सनालिटी का
फायदा मिल जाएगा उसको लौह शलाका, सपरशासमनविदमाने, पी स्वरण, लोहे की कुलाड़ी से
पारस पत्थर पर, मारो वो कुलारी सोने की हो जाएगी तो राक्षस जो दुश्मनी करके भगवान
से प्यार कर लिए कंस शिशुपाल वे भी 2 लोग गए क्यूँकी मन का अटैचमेंट हो गया चाहे
दुश्मनी से हो चाहे प्यार से हो चाहे माँ मान के हो चाहे बाप मानते हो चाहे पी मान
के हो चाहे सखा मान के हो मन का अटैचमेंट हो जाना बस इतना सा काम है और कोई मनुष्य
कोई कमाल नहीं कर सकता क्या करेगा उसकी इन्द्रियां भी माइक मन भी माइक बुद्धि भी
माइक और भगवान है इंद्रिय मन बुद्धि कहाँ से लाएगा मनुष्य लेकिन जिससे प्यार करोगे
बस उसी की प्राप्ति हो जाएगी भाव चाहे जो चाहे प्यार ऐसी आग में बैठ जाओ सती होने
के लिए तो भी जला देगी आप और चाहे कोई हाथ पर बांध कर फेंक दे तू भी आग जला देगी
आग अपना काम करें तो शुद्ध पर्सनालिटी में अशुद्ध परसनैलिटी मिल जाएगी तो शुद्ध हो
जाएगी और शुद्ध तो शुद्ध रहेगी गंगा जी में कितने नाले मिलते कितनी नदियाँ मिलती
है गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक लेकिन जो भी पानी मिलेगा वो गंगा जी बन
जाएगा रबी पावक सुरसर की नई आस ही परिचित गोपियाँ किसी भाव से भी गई शरण में मन का
प्यार किया लेकिन भगवान तो शुद्ध थे न तो शुद्ध का फल मिल गया रूपया शुद्ध 2 गे तो
चाहे जिस भाव से भगवान से प्यार करो ये केन प्रकार मन कृष्ण निवेश जिस किसी प्रकार
से भी करो कामम क्रोधमभैयमसनेहम आयक्यमसनित्यम हर बार बार सुखदेव जब शिशुपाल
वगैरह, वो, चले गए दुश्मनी करके प्यार करने वाले तो गुडिया को लोग कई इसमें क्या
है और फिर भगवान नहीं हैं हमारे पास तब तो हमको भगवान के महात्म का ज्ञान आवश्यक
है भगवान कौन है हमारे क्या सम्बन्ध है उनसे हमारे कौन लगते हैं हम उनसे प्यार
क्यों करे तमाम चाहिए लेकिन जब भगवान अवतार काल में होते है तो वहाँ महात्म ज्ञान
नहीं रहता वहाँ प्यार करना बस और सबसे ऊँचा प्यार मा धुरजभावका प्रियतम मान करके
अब तुम ये कहो की हम पहले ही निष्काम हो जाएंगे यह नहीं हो सकता शुद्धि तो होगी
पानी के बार बार धोने से साबुन से बार बार धोने से कोई शुद्ध होगे तब कहे हम भक्ति
करेंगे तो शुद्ध कैसे होगा तुम भक्ति तो शुद्ध करेगी तुम को शुद्ध परसनैलिटी से जब
प्यार करोगे तो उसका विरह पैदा होगा तो उसी सी तो से अंत करण शुद्ध होगा पिघलेगा
तो शुद्ध से प्यार करना है भाव को देखो 1 बाप के 4 लड़कियाँ हैं वो 4 लड़कों से
प्यार कर देता है 1 लड़की का पाती अच्छी सर्विस नहीं पाया तो चपरासी बन गया 1 लड़का
बन गया 1 इंस्पेक्टर बन गया 1 कलेक्टर बन गया आइए इस में आ गया अब 4 लड़कियाँ जिन
जिन से उनका ब्याह या उन्ही का स्वरूप उनको मिल गया 1 कलेक्टर की बीवी कहलाने लगी
मेम साहब 1 बाबाभुआइनकहलाने लगी 1 चौकीदार कहलाने लगी तो उसी प्रकार यह मन है
तमोगुणी से प्यार किया तमोगुण का फल मिला, रजोगुणी से प्यार किया रजोगुण का फल
मिला सत गुण से प्यार किया सत्व गुण का फल मिला और 3 गुणों से परे शुद्ध भगवान और
महा पुरुष से प्यार किया तो शुद्ध मायाती दिव्यानंद मिल गया प्यार करने के तरीके
में कोई अंतर नहीं है वही इंद्रियाँ है वही मन है वही बुद्धि है जिससे आप लोग
संसार में प्यार करते हैं वैसा ही प्यार करना है उधर भी लेकिन वो जो शुद्ध है
इसलिए तुम शुद्ध हो जाओगे अशुद्ध से प्यार करोगे और अशुद्ध हो जाओगे गन्दे पानी से
गन्दा कपड़ा धोगे और गन्दा हो जाएगा शुद्ध जल से गन्दा कपडा धोगे कपड़ा छूटेगा वो
शुद्ध बनेगा बड़ी सीधी सी बात है इसी बात को भगवान अर्जुन से कहते हैं
यांततेवकप्रतादेवान जो सत्व गुणी से प्यार करेगा देवताओं से वो स्वर्ग जाएगा 4 दिन
बाद फिर आएगा मृत लोग में कुत्ते बिल्ली गढ़े की जोनियों में जो रजोगुण से प्यार
करेगा वो संसार में मनुष्य वगैरह बनेगा यहाँ दुःख हो गया वो रजोगुणी तमोगुणी सत्व
गुणी चाहे बाप हो चाहे माँ हो चाहे पति हो चाहे बेटा हो कोई हो हमारे मन का
टाइपेंट जिससे होगा बस उसी का फल हमको मिल जाएगा सीधा संगठित है तो ये आश्चर्य
नहीं होना चाहिए की भगवान और महापुरुष में भी वो कामना है क्रोध है लोभ है अरे
मामूली क्रोध नहीं यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी ने शायद 1 भी नहीं किया होगा और
अर्जुन ने देखो तो करोड़ो मर्डर कर डाले हनुमान जी ने करोड़ो मर्डर ब्राह्मणों की
हत्या कर डाली लेकिन भगवान के लोक में गए दंड मिलने की कौन कहे पुरस्कार मिला
महापुरुष और भगवान का कार्य योग माया से होता है योग माया माने भगवान की 1 पर्सनल
पॉवर का नाम है योग ग्रह अपनी पर्सनालिटी में और माया का कार्य करे वो योग माया है
हम लोगो का काम माया से होता है और भगवान का काम योग माया से होता है और भगवान और
महापुरुष में अंतर नहीं इसलिए महापुरुष का कार्य भी योगमाया से होता है इसलिए
दिखाई तो पड़ता है की मर्डर कर रहा है अर्जुन लेकिन उसने सर्वत श्याम सुंदर को देखा
मर्डर करने की काम और कुछ देखा ही नहीं हनुमान जी ने सरवत्रराम को देखा और कुछ
देखे ही नहीं मर्डर करते रहे लेकिन कुछ देखा नहीं अरे बड़ा योग माया का मतलब यह जो
बुद्धी से परे वर्क कर काम नहीं है काम का वर्क करे क्रोध नहीं है क्रोध का वर्क
करे लोग नहीं हैं और 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष प्रलाद ने राज्य किया भगवत
प्राप्त करने के बाद ब्याह किया बच्चे हुए हम लोग भी थे उस समय हम लोगों को बताया
होगा किसी ने लात को भगवत प्राप्ति हो चुकी है करोड़ों वर्ष से राज्य कर है क्या
एकमत प्राप्ति हुई उस समय हम लोगों ने यह कह दिया लेकिन वो नित है नित्य विर और
काम सब कर रहे हैं बड़े बड़े काम युद्ध हो गया मटर कितने सारे होते हैं युद्ध में सब
कुछ कर रहे हैं लेकिन माया से परे हैं आनंद में तो शुद्ध वस्तु से जो अशुद्ध वस्तु
प्यार करेगी तो वो शुद्ध हो जाएगी वो किसी भी भाव से प्यार करे और अगर वो अशुद्ध
वस्तु में प्यार करती है तू चाहे जो भाव हो उसका परिणाम अशुद्ध ही मिलेगा निष्काम
काम हो तो चाय कलपते कृष्ण, भक्त, सकाम, शुद्ध, वस्तु का प्यार करने वाला सकाम भी
हो तो वो लूट जाएगा अब संसार से कोई निष्काम प्रेम भी करें तो भी संसार मिलेगा 84
लाख योनियाँ मिलेंगी उसी में आओ जाओ अरे अनंत बाप बनाए हमलोगों ने अनंत माँ बनाए
अनंत बेटा बेटी बनाए अनंत स्त्री पति बनाए हर जंग में बनाते है कहाँ है वो बड़ी बड़ी
डींगहथेथेहमारा बेटा है हमारी बीबी है हमारी माँ है रे काहे बेटा माँ मर गए अपने
अपने कर्म के अनुसार 1 नरक गया 1 स्वर्ग गया 1 मृत लोक में आया और किसी का बेटा
बना वो किसी की बीवी बनी फिर दोबारा केवल भगवान का नाता ही ऐसा नाता है जो सनातन
है और जाति है, नश्वर है उसका परिणाम दुख है वर्तमान में भी, भविष्य में भी,
वर्तमान में भी दुख है 1 बाप 1 बेटे से कहता है पानी पिला दे और बेटा दौड़ के जाता
है तो बाप कहता है शादाशयाबेटाहै हमारा 10 मिनट बाद फिर दोबारा बाप कहता है बेटे
से जरा मेरी चश्मा ला दे तो नहीं उठता मैंने कहा चश्मा रखा है मेज पे ला दे फिर भी
नहीं उठा राक्षस पैदा हुआ है लो अभी श्रवण कुमार था अभी राक्षस हो गया संसार वालों
का काम कर 2 उनकी गुलामी कर 2 तो आप बड़े अच्छे बीबी बड़ी अच्छी बात बड़ा अच्छा माँ
बड़ी अच्छी काम न करो बुरे गोलियां चल जाती हैं जहर दे देते है 1 दुसरे को मर्डर कर
देते है तलाक दे देते है जात संसार में होता है और दावा करते हैं बेटा तुम से
प्यार करते हो प्यार तुम प्यार शब्द का अर्थ नहीं जानते क्या प्यार करोगे क्या
जाने प्यार क्या होता है प्यार तो अलौकिक वस्तु है यह भगवान और महापुरुष के पास है
तुम तो प्यार के भूखे हो बाप से प्यार मांग रहे हो माँ से मांग रहे हो बीवी ऐसी
मांग रहे हो बेटे ऐसी मांग रहे हो तुम क्या प्यार दोगे जिसको आनंद अभी मिला ही
नहीं है दूसरे को क्या देगा हो 1 गरीब अनाउंस कर दे जो व्यक्ति जो मांगेगा हम
देंगे कल सबेरे आ जाए और भीड इकट्ठा हो जाएगी और फिर वो मेरे पास जो है ले लो क्या
है कुछ तो तुम ने अनाउंस किया था जो मान लेगा हाँ हाँ तू जो मेरे पास है वो मांग
दे देंगे कुछ ही नहीं मेरे पास तो हम क्या दे देते सब भिखारी आनंद के प्रेम के
नहीं किसी के पास धोखा सबको 1 दुसरे से मांग रहे हैं अनेक 420 करके उसको बेवकूफ
बना रहे हैं लेकिन बेचारा क्या देगा उसके पास वो तो तुम सब सुख चाय था इसलिए
गोपियों का जो प्रेम है वो शुद्ध पर्सनल के प्रति था इसलिए उनको शुद्ध फल मिला
